अnnavilakasunm ganga, hate su gold बात फाइल शम अपने सुख की कोई काम न न हो तो
क्या सुख चाहेगा ये तो हम आनंद के भला काम ना कैसे मिटा ले गे ये तो गम नहीं
आनंदकी काम लगा नहीं पिटा है लेकिन अपने स्वास्थ की दृष्टि से पेट करने की कामना
मिटाना है श्याम सुंदर को सुखी कर के सुखी होना ये लक्ष्य बना रहा है बजते श्याम
सुंदर सुख पा रहे ने इस व्यवहार से ये देख कर हम भी भोर है जो हम समर्पण करते हैं
भगवान को भगवान उसका दुबला करके वापस करते है वो कोई यहाँ वहाँ नहीं खराब जाएगा
बिजल जाएगा या हो जाएगा तो डबल हो तो जाएगा लेकिन अगर हम काम न कर लेंगे तो सबसे
बड़ी वस्तु हमको ने रस नहीं मिलेगा वो प्रेम पीछे आगे पीछे हो इसलिए अन्य विराजना
तो अबला जिला जो है वो कुल 6 प्रकार की है 6 प्रकार की कामना होती है वो पी तो
संसारी माइक जगत की कामना अब माइक जगत के 3 नाक की कामना मृलोकामनास्वरकामा यानी
तब पूर्ण सम्बंधी सम्बंधी मितरों सबपर सम्बन्धी स्वर्ग पुन्ने कुंड लोकमे पापेन
पापम उबाादियोमनुष्य लो बोल पुन्शेमिलेगा पाप से धड़क मिलेगा पुन बात दिलचस्पी लोग
मिलेगा यानी सत्वगुण और नीचे दम अब इसके ऊपर आया तो साल की मुक्ति जिसमें जीवात्मा
परमात्मा में लीन हो जाता है आनन्द में ली हो जाता हैँ उसके मन रहता है तो धीरे
धीरे न कोई कोई फीलिंग होती है शकादबड़ेबड़ेाउसपरम में लीग हो तो ये मूवी जो है साइड
ती ये सबसे खतरनाक है यानि संसार का जो सुख भोग है तो इसलिए अगर आप संसार में है
और संसारी वस्तुओं में रहे हो सकता है कोई महापुरुष मिल जाए और आप को समझा दे कि
अरे इस दल में क्या बन रहा है इस 2 आद दिल में जा श्याम सुन्दर तेरे स्वामी सखा सब
कुछ है ये ज्ञान देते कोई नष्ट और हम ले ले उस ज्ञान को और हम चल पड़े और 1 दिन 2
दिन 1 साथ 2712 जन्म 10 जब हगादीमैं अपने लक्ष को प्राप्त करने तो 1 दिन बिजनेस
पानी है और अगर शायदुमुपतिमे चले गए 1 बात तो शायद मुक्ति का मतलब ही है की जहाँ
की यानि प्रेरना से सदा वो बच्चे हो गया bicापोवसाइतपी सबसे उसको शादी ने कहा है
स्वामी भक्त sati mar ये वो चुडैले जब तक आपके अंतकर रहेगी तब तक भगती महान नहीं
है वो कती दोनो चुडैलो को पहले निकालो तब मैं इनकी कामना कबाब करो इनसे दया को
केवल संसार से बेला ने संसार के मिटानेवाली व्यवस्था मार दी मुक्ति की बात से भी
लागू क्या सास मुक्ति यानी भगवान के आयश्वर्नकोप्राप्त करना है जो आश्वर्मेभगवान
का है वही ऐश्वर मिल जाए इस कामना से जो भक्ति करते वो साज सालो मे भगवान का लोग
मिले है इस कामिला से जो भक्ति करते हैं सालोक मुक्ति सागू मुक्ति हमको अभवन का
रूप मिले उन्हीं का स्वरूप प्राप्त करें 4 बुलाते वे, साम और सामिर मुक्ति हम
भगवान के सभी प्रसदा देखते रहे इन चारों मुपपियोमेसपरश्रे है सामी को मुक्ति लेकिन
ये चारो मुक्ति वालों को नहीं मिलेगा तो ये 5 मुक्ति और 1 भुपी male छे को जो
तिरांगलिदेदे पुष सूखे पत्र भक्ति करें ये वो शब्द जो है 5 के भूलियेगा मे लेकिन
सबसे नहीं जो साय है इसलिए उसकी ही तोर से निंदा की गई है मो सब्द मोच गोरा करना
भूलेगा की 4 तार के जो लक्ष्य है के धर्म मो तो ताल बदते हो चुका अच्छा है तो सब
ठगने वाले हर थकता है स्वर्ग या कर के जा के लिए फिर कुत्ते बिजली के
जोजियोमेडालदेता है और खतरनाक काम तो हो उच्छा बढ़ेगी और ये है के सदा के लिए परेकर
हो गया इसलिए शेष 4 किया है लेकिन इसलिए हमको छहों से आगे चलना है 5 मुती और 1
भुगती इन छहों को त्याग न हो इसी को भागवत के कहा गया है की धारा को पार
निरमत्थरामसता भागवत को किसी ने बनाया नहीं है ये सुनने के बात भगवान ने ब्रह्मा
को भागवत का ज्ञान कराया जाए को बनाया ब्रह्मा ने नारद को कराया वो भी भगवान की
उतार नारद ने बेदम व्याज को कराया वो भी भगवान का होता यहाँ तक आई भागा और फिर
बेदबव्याजसे परेशान होकर ये सोचा किस को हम इस भागवत का अधिकारिक ब किसको सुना तो
बहुत होली को अधिकार मिला सुखदेव परम तो सुखदेव पर चूंकी मार के पेट में ही मार से
परे हो चुके थे बाहर आने के पहले 12 साल तक मार के पेट से निकले नहीं पहले गांधी
को हमको मार लेगी हम माराछेतपरेहो जाए पहले तब मार्ग में पेट से बाहर आये तो आये
सुदेव को भागवत सुनने का अधिकार बना जा गया इसलिए भागवत को पर जैसे गीता गीता,
अज्ञानी के लिए है अर्जुन को ज्ञान आ गया था तो उसको दे दिया गया गीता का तो अंत
में ज्ञान हुआ और यहाँ ज्ञान की अंतिम सीमा वाले सुखदेव पर को प्राप्त किया जा रहा
है तो जहाँ गीता का होता है भागना प्रारंभ होता है इसलिए पहले ही स्टोक में वेतन
व्यास ने कह दिया धर्म अपरोध जीतकर यानि ये 5 प्रकार के 2 भी है ऐसा धर्म है धार
यानी वो सब थालकीलालायानि निश् कान प्रेम वाला यानि जो नंबर 1 की गोपियाँ है
रनदापशाखाददो 2 लोग हैं जो केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्यार करती है उन
गोपियों के विषय में कहा जा रहा है वे गोपियां prem और छोटी सी हीलकाससलई प्रिय
कवि महिकलपशेशुतेरा कभी मतकत्यखदेरनश्िकुल पाल भिर भ्रमदधीवभवदधन कृश्ण से हे शाम
सुंदर आप वो बन बन में डूबते हैं नंगे पाओ ज्ञान दीजिए श्याम सुंदर जब्बल दूटा
नहीं पहनते थे गाय चराते समय वो कानून नहीं है बिदका गाय चराते समय किसी भी गो वो
चप्पल जूता पहनने का अनि नंगे पाल गाय चराने का सुझाव है विदिशा इसलिए
विपशनवीनंगेपाल चला सके थे बंद बंद भी फर बद दिल भर जहाँ जहाँ गाय चराने गए न तो
गोपियां कहती है महाराज आप के चरण कमल ये कंकड़ पत्थर गोफरूआजकमान काँटे बृज में है
ये सब चुभते, माइको निचले, हिस्से को अपने हृदय से लगाती हैं जब कभी ध्यान दीजिये
1 बार श्याम सुंदर को बाहों में चुपतालेकीबात छोड़ो उनके चरण के निचले हिस्से को जब
मैं अपनी छाती से लगाती हूँ तो धीरे से लगाती हूँ सनईपरियतधीमधीरे से कि मेरे असल
कहीं आपके कमल जलन को कष्ट न पहुँचा दे के जुगंगसेकष्ट हो जाया सोचिए आप को माँ को
बाप को बेटे को भी बिल को माप को चिपटाए हो गए लेकिन जब चिपटाए, साधारण, संसार,
बड़े प्रेम में तो भी आप तक करते है तब आपको सुख मिलता है कभी कभी होता है की माँ
बेटे को जोर से चिपट कि बेटा कल पड़ जाता है तब माँ को या जाता है अरे तो कोमल और
जहाँ का आनंद सिंधु है उनके चैमटीनमिलेभाग को लगाते समय भी यह धान भगा है क को
कष्ट न हो जाय अपने सुख के लिए मैं लिलिकमकोकष्ट हूँ जब श्री कृष्ण मथुरा और ये
धोका जान दे तो वो 1 धूपिया कहती है sowcamnastayagtba jada प्रादेश किसान चले गए
हम लोग दुखी दुखी ये उदोगसमझमेशये दुख का गणित ऐसा है कि जिसके मिल में जितना बड़ा
सुख मिलेगा उसके लोग में उतना ही बड़ा दुख मिलेगा 1 स्त्री को पत्नी से सबसे अधिक
सुख मिलता है तो पत्नी के मरने पर सबसे अधिक दुख मिलेगा उसका बाप भी बना पाती
पत्नी बरा एकादी, मरा, ऑस्टेलिया बिमरी पड़ोसी, बीमरी, दुख सबके लिए होगा लेकिन 1
साल जिसके मिलन में जितनी लिमिट का सुख मिलता है किसी को उसके की लिमिट का दुख
मिलेगा तो शाम सुख के मिलन मे तो सुख, मिला को मथुरा चले गए तो उनके लोग भी उतनी
ही विविध का दुख है और ये दुख केवल को जान सकती है यह जान सकता है लेकिन इतने बड़े
दुख को लेकर भी हम तुमको ये बता कर उनको आला थे उनको ोडी भी परेशानी हो तो 10 खड़ा
वो कभी न वो मथुरा में ही निवास करे हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे टू शुकवार, शिकायत
करेंगे पास करेंगे और को कष्ट देंगे तुमको आना चाहिए बात यह है बाप को ही बात कुछ
नहीं होती उनको सुख मिले आवे अगर सुख नहीं मिलता तो भूल करना है तुम्हारा क्या
होगा हमारा जो होगा वो 1 ही है हमारा उनको सुख देना और क्या होगा बस ब्रांड भी
नहीं छोड़ेंगे जो की ये निराशा ट्रेन में श्रद्धा लेंगे यहाँ तो भाव भगती में छा
वलकतरमारसकाआधा में कभी तो मिलेगा श्याम, सुंदर, सिद्धांत से लेकर चलता है जब भाव
भक्ति वाला निराश नहीं होता तो भाव भक्ति के याले प्रेमा भक्ति पुरुष के ऊपर, से
भक्ति पुरुष के ऊपर मा भक्ती पुरुष के ऊपर पड़े भक्ति धुलुषके ऊपर, राग भक्ती पुरुष
के ऊपर अनुराग भक्ती पुरुष ऊपर महा, भाव भक्ति परमूपियाँ खड़ी है वो जिस काम, बेल
का सस्ता लेकर ही हम लोगों को चलना है देखिए कैसी भूमिका होगी उसी के अनुसार पढ़ाई
चलेगी और अंतिम परिणाम मिलेगा अगर प्रारंभ में गड़बड़ हो जैसे गली लगते है आप लोग
अगर पहले गल में गलती हो गई कोई 10 बजे 50 की जगह 10 बजे 40 विस दिया तो जितना
बढ़ता गाओ होता जाएगा इसलिए प्रारंभ में 2000 देश बने का प्रेम का ही बजे
यदितशकामप्रेम भी बंद नहीं है बड़े बड़े बहापुरुषोंसे प्रशंसा की है और उसको भी मो
से परे वाला साय से परेवालादोलोकागुट प्रेम मिले सही है किन्तु हमारी प्रवृत्ति
उधर नहीं जाना चाहिए हमको स्टाक प्रेम पर ही अपना केंद्रित करना है लक्ष्य
केंद्रित कर रहा है और जी के अनुसार हमें साधना करनी है इसका डिटेल थे कभी बताएगी
बोलिए बिहारी हार
